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पेशो अआल्नष्यड्ाउत 
= में बाज़ लोग बुजुगनि दीन के एसाले सवाब के लिए जानवर पालते 
हें या खरीद कर लाते हैं और उसे जब्ह करके उसकी नियाज़ या फिर उस का गोश्त 
तकंसीम करते हैं और उसका सवाब किसी बुजुर्ग की तरफ मनसुब कर देते हैं, पूछने पर 
कह देते' हैं के येह फलों बुजुर्ग के नाम का जानवर हैं । इस तरीके को गैर मुक्ल्लेदीनु, 
वहीबी, देवबन्दी, शिर्क а арр कहते हैं और समझते हैं के वोह जानवर हराम हो गया और 
हराम भी ऐसा कि अल्लाह का नाम ले कर भी जब्ह करने से हलाल नही होता, उस नियाज. 
के जानवर के खाने को गेरूल्लाह का खाना बता कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश 





(е) KO) \ पेश करते हैं और इसका तर्जमा येह बताते है कि-*और. 
` वोह जानवर हराम है जिसे गैर खुदा की तरफ मनसुब कर दिया जाए” । जबकी येह इस 
` आयत का हरगिज़ मतलब नहीं बल्कि तमाम मुफ्स्सेरीन ने इस आयत का मतलब येह | 

बयान किया हैं कि--“जिस जानवर को जव्ह करते वक्त गेर खुदा का नाम लिया जाए [£ 

वोह हराम है” । चुनानचे हजरत शाह वली अल्लाह मोहद्दिस दहलवी. जिन्हें वहाबी भी 2 

बहुत मानते है वोह भी इस आयत का यही तर्जमा करते हैं । इस आयत के तजमे में | 

उन्हों ने लिखा हे Ls Lela (art are जानवर (हराम है) जिस के Pr 
जब्ह करते वक्त गैरूल्लाह का नाम बुलन्द किवा जाए |) (८१/६24८: =-= > 
और अगर फुर्ज कीजिये कुरआन की इस आयत का मतलब वोह-होता जो £] 
is; 
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वहीवीयों ने समझा हैं तो कुरआन में दूसरी जगह येह इरशाद न होता कि अल्लाह तआला.. ЬЕ 
इरशाद फुरमाता हैं----८४“- 2८४ ५-४ SET Ve EY a) “a Pr 
तर्जमा :- “और तुम्हें क्या हुआ कि उस में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया. नि: 
` गया वोह तुम से मुफस्सल बयान कर चुका जो कुछ तुम पर हराम हुआ” । (Чит 9. Б 
` अन्आम, आयत 779) 
अहले सुन्नत का अकीदा येह हैं के जब एक मुसलमान अल्लाह तआला के लिए 
अल्लाह का नाम लेकर जब्ह करता है और उसी के लिए जानवर का खून बहाता है AR 
उस का गोश्‍्त पका कर लोगों को खिलाता है और इस सारे अमल का सवाब किसी बुजुर्ग. 
को पहुँचाता है तो कोई वजह नहीं के उसे हराम करार दिया जाए । 
तमाम मुफृस्सेरी के नजदीक सिर्फ वोह जानवर ही हराम है जिस के जब्ह के 
` ककत गैरूल्लाह का नाम लिया जाए न की किसी बुजुर्ग की तरफ उस जानवर की :निसबत. 
कर देना उसे हराम करेगा । अगर किसी की तरफ निसबत कर देने से. जानवर हराम 
हो जाए तो फिर फलॉ की बकरी, फलॉ के अकीके का बकरा, फला के वलीमे की गाये 
айт कहने से भी येह जानवर हाराम हो जाएगे । (मआजल्लाह) 
` जरे नज़र किताब इमामे अहले सुन्नत ने 372 feordt Ў तहरीर फ्रमाई थी, 
इस किताब में आला हजरत ने कुरआने करीम, हदीसे मुबारका, व ओलामा-ए-दीन की. 
किताबों से इस मस्अले को तफसील के साथ वजेह फरमा दिया है | 
मौला तआला मुसलमानों को नेक तौफीक आता फ्रमाये । आमीन । © 
ЖИЕККЕ ККИ иш иш шш ш „Суг 
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क्या फूरमाते है ओलमा-ए-दीन इस मस्अले में के जैद + | 
` एक बकरा मियं का और अप्र ने एक गाये चहेल तन (पन रद 
` अहमद कबोर 22) की और मुर्गा मदार (यानी शेख बदीऊदीन मदार. मरन uf 
deeds) BL TT SA ЧЕ कर उन को तकबीर (atte ses 
- अकबर) केह कर जृब्ह किया या किसी से कराया । उस का खाना 
मुसलमान को शरीअत में जाइज है या नहीं ? मु 
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हक्‌ इस मस्अले में येह है कि ज॒ब्ह किये हुए जानवर के. 
हलाल व हराम होने में जुब्ह करने वाले की नियत का शतेबार है, 
न जानवर के मालिक का । मसलन किसी मुसलमान: का जानवर कोई 
मजूसी (आग को पूजने वला) जब्ह करे तो. हराम हो गया अगरचे जानवर 
| FT मालिक मुस्लिम था । ओर मजूसी का जानवर मुसलमान जब्ह 
करे तो हलाल, अगरचे जानवर का मालिक मुश्रिक था । इसी तरह. 
जैद का जानवर अप्र जन्ह करे और जान बुझ कर तकबीर न कहे 
वोह जानवर हराम हो गया अगरचे जानवर का मालिक अप्र बराबर 
खड़े सौ बार ho ५५) (बिस्मिल्लाहि अल्लाहो mn ) कहता रहे । 
और जुब्ह करने वाला तकबीर से जब्ह करे तो हलाल हो गया 
अगरचे जानवर का मालिक एक बार भी न कहे । ज॒ब्ह करने वाला 
मुसलमान सिफ गैर खुदा की ईबादत व तअजीम की नियत से जानवर 
जुब्ह करे तो हराम हा गया अगरचे जानवर के मालिक की तियत 
जास अल्लाह ८६% क लिए जुन्ह करने की Ф | Й ч करने , 
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( वाले ने खास икте के लिए जुब्हं किया अगरचे मालिक की )' 
नियत ' किसी और के वास्ते थी । 
तमाम सूरतों में जन्ह करने वाले के हाल (ब नियत) का 
एतेबार मानना और खास शक्ल में इन्कार कर जाना सिर्फ बे कार 
की जबारदस्ती है जिस पर शरीअते मुतहर से हरगिज दलील नहीं । 
लिहाजा फिकहा-ए-किराम खास इस बात को साफ तौर पर फरमाते . 
हैं के, मसलन मजूसी (आग पूजने वाले काफिर) ने अपने अतीशकदेह 
(अग्निकुंड) या मुर्रिक ने अपने बुतों के लिए मुसलमान से बकरी जुब्ह 
कराई और उस ने तकबीर कह कर ज॒ब्ह किया तो हलाल है, खाई 
जाए, .अगरचे येह बात मुस्लिम के हक्‌ में मकरूह है । “फृतावे 
अलमगीरी” व “फावे तातार खानिया" व “जामेउल फूतावा” में है --- 
AR WK So} сә № IE Eos jut 
heel So ONS a ५४५८ ८४.७ ; 
 (तर्जमा :- यानी मुसलमान ने आग कौ पूजा करने वाले काफिर को [ 
] बकरी उनके आतिशकदेह (अग्निकंड) के लिए या काफिर को बकरी 
म उनके बुतों के लिए ज॒न्ह की तो वोह हलाल है क्योंकि मुसलमान 
| ने जुन्ह के वक्त अल्लाह तआला का नाम लिया है, हाँ येह बात 
ы मुस्लिम के हक में मकरूह है ।) 
फिरं मुसलमान TE करने वाले की नियत wt wee के 
वकत की काबिले क्रुबूल है जुन्ह करने से पहले और बाद का एतेबार 
नहीं । जुब्ह से एक आन पहले तक खास अल्लाह ८% के लिए 
नियत थी ज॒ब्ह करते वक्त गैर खुदा के लिए जानवर जब्ह कर 
दिया तो जृन्हं किया हुआ जानवर हराम हो गया । वोह पहली नियत 
कुछ नफा न देंगी а अगर जुब्ह से पहले गैर खुदा के लिए 
इरादा था ज॒ब्ह के वक्त उस से ताएब हो कर (यानी तौबा करके) मौला 
` तबारक व तआला के लिए जानवर का खून बहाया तो वोह हलाल 
3 हो गया" यहाँ वोह पहली नियत कुछ नुकसान न देंगी । | 
दि © HI BK KEKE KKK KKEKKKEEK 
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(жт :- जान तू के जुन्ह करने के a $ | у. 
Т हर अकलमन्द जानता है के तमाम कामों में असल नियत 
| हे, नमाज्‌ से पहले खुदा के लिए नियत थी तकबीर कहते वक्त दिखावे 
के लिए पढ़ी यकीन बहुत बड़े गुनाह का हकदार हुआ और नमाज ना. 
काबिले क्ुबूल, और दिखावे के लिए उठा. था नियत बान्धते वक्त तक 
यही इरादा था जब नियत बान्धी ख़ास इरादा रब्बुल इज्जृत के लिए कर 
लिया तो बेशक वोह नमाज पाक व साफ व नेकी व क्लुबूल हो गई । 
तो जृब्ह से पहले की शोहरत, पुकार का कुछ एतेबार नहीं उस का 
] फायदा न नफा.दे, न नुकूसान कुछ नुकसान दे, खास जब के पुकारने वाला 
| ज॒न्ह करने वाला न हो के उसे इस बारे में कुछ दख्ल ही नहीं । | 
75 У О 2 А25 И оаа АЗ 
] (ә :- जैसा के तू ने जान लिया और सब बिल्कुल जाहिर है इस 
| लाएक नही के उस में लड़ा जाए ।) 
। फिर किसी चीज को किसी की तरफ मंन्सुब करना ईबादत 
| नहीं के जबरदस्ती. (शेख बदीउद्दीन) मदार के मुर्गे या चहल तन (सैव्यद | 
अहमद कबीर) की गाये के मअनी ठहरा लिए जाए. के वोह मुर्गा. व 
` गाये जिस से इन. हजरात की ईबादत की जाएगी, जिस की जान उन. 
के लिए दी जाएगी, किसी चीज को किसी की तरफ मन्सुब कर 
को аел чарча काफी होता है । जोहर की नमाज्‌, जनाजे कौ. 
नमाज्‌, मुसाफिर की नमाज, इमाम को नमाज्‌, मुक्तदी को नमाज्‌, 
बीमार की नमाज, पीर का रोजा, ऊंयें को जुकात, काब का हज, । जब 
इन चीजों को इस तरह मन्सुब करने से नमाज्‌ वगैरा में कुफ्र .ब शिक 
व हराम तो दूर कराहत (जा पसंदगी) भी नहीं आती तो हजूरत मदार | 
के मुर्ग हजरत अहमद कबीर की गाये, फलॉ की बकरी कहने से 
येह खुदा के हलाल किये हुए जानवर क्यों जौते जी मुरदार और 4 
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5 ER АХАХХА 7 SERRE шыш иш ич ब्त 
सुबर हो गए क॑ अब किसी तरह हलाल नहीं हो सकते । येह * | 
शरीअत पर सख्त जुर्अत है । खूद हुजूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन | 
Fl फूरमाते है------------ अमल е тыз = 
230०2 ९०/५३5०.०७०५५॥७)७८०७८।. Ik 
LT) ~ Fy 
CED A GY SU 
. “बेशक सब रोजों में प्यारे अल्लाह तआला को दाऊद (४20 
के रोजे है, और सब नमाजो में प्यारी दाऊद (की नमाज है” । 
ओलमा फंरमाते हें मुस्तहब नमाजों में “सलातुल वालिदैन” 
यानी मॉ aT at AT FCP tele 0н СУУ) 
TOD To II ew Py rs { 
(жт :- रुल मोहतार में शेख इस्माईल से है वोह “शरहे शुरक्षतुल” | 
इस्लाम से नकल करते है के नमाजे तौबा और. वालदैन की नमाज | 
чы में से है ।) | Р 
Mole दाऊद (2 की नमाज दाऊद ( के रोजे, मॉ [ 
बाप को नमाज कहना दुरूस्त व सही, पढना सवाब और जानवरों | 
को किसी की तरफ मन्सुब करना ही वोह सख आफत के उस के | 
मानने वाले, कुफफार, जानवर मुरदार, !! क्या जुब्ह करना नमाज रोजे 
से बड़ कर ईबादते खुदा है या उन में शिर्क हराम, इन में सही । 
जानवर को किसी की to मन्सुब करने और जृब्ह का फर्क 
सुनिये--रंसूलुल्लाह ५९८१५०५५८ फूरमाते है--- प्राण: 
MNES MEP 
“खुदा की लअनत उस पर जो गैर खुदा के लिए जब्ह करे” । 
(रिवायत किया इसे मुस्लिम व नसाई ने हजरत अमौरूल मोमेनीन मौला अली से और 
अहमद ने इब्ने अब्बास PN, से). , 25५ | 
сенй हदीस में है---रसूलुल्लाह /2१५%// फूरमाते है-------- 
| EP sees eS vd Est” ६ 
| ШЙ ПЕЙ ШШ ИЙ ХУК СЎЗ 
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हे <›_ 2: = Tor 
. ЕГ 'जो अपने महमान के लिए जानवर .ज़ब्ह करे वोह जानवर उसका N 

फिदया (बचाने वाला) हों जाए दोजुख़ की आग से” 

(रिवायत किया हाकिम ने अपनी तारीख़ में हजूरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (72 से 

तो मालूम हुआ के गैर खुदा के लिए जुन्ह करने में नियत 
और किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत आम कुफ्र क्या हराम भी नहीं 
बल्कि सवाब का जूरीया है, तो एक हुक्मे आम कुफ़ व हराम क्यों 
` कर सही हो सकता है । 
लिहाजा ओलमा шї है आम गैर की नियत (यानी किसी 

बुजुर्ग की तरफ निस्बत) को ना जाइज जानने वाला सख्त जाहिल और 
कुरआन व हदीस व अकल का मुखालिफ हैं । आखिर कसाब की 
| नियत नफा हासिल करना, और शादी. में जानवर जब्ह करने वाले 
] की नियत बरात को खाना देना है । गैर की नियत तो येहं भी हुई, 
] क्या येह सब जबीहे (чес किये. हुए जानवर) हराम हो | जाएगे ! यूँही 
# महमान के वासते जानवर जुब्ह करना दुरूस्त व सही है के महमान 
| का एहतराम ख़ास खुदा को तअृजीम है । “दुरे मुख्तार” में है----- 
Ns УА) ¢) ЕТЕ Asis АУД» AAS such ey) 
] (ar :- अगर महमान के लिए जानवर जृब्ह किया तो हराम नहीं. 
इस लिए के येह हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह (2% की सुन्नत है 
और महमान की इज्जृत करना खुदा की इज्जुत है ।) 

“रहुल मोहतार" में है--------------------__--_------- 


ur) \›Ў) NEN J) Mera GUNNS 
SOD BLE 02 УД дю, ро (2) 
BEA EL LED ON AA RG El AR) 


ai 3G De GENS 
|) ss Pad (59.2 
(тй :- बज्जार ने कहा--और जिसने गुमान किया के येह हलाल 


( नहीं इस लिए के किसी शख्स की तअजीम के लिए जब्ह किया गया. 
II / 
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Om 
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Tad सवाब में कया जहेर मिल गया । और जब महमान की 


` जाएगा के गैर की नियत उस पर Ят Ae Set wis ee 


_ ES ЕШ ШШ ES ES ES Ed Ed ES Ed | CN) EN EN ES Ed ES El i ШИШ ИШ БИ ИШ 


| 










Ay SS Ze का बन на ва 
+ ) 28 <¢ र | 
#( है तो येह re में दाखिल है । ऐसा कहने वाले ने 








कुरआन व हदीस और अकल की मुखालेफत की, इस लिए के इस 
में. कोई शक नहीं के कसाब नफा के लिए जब्ह करता है और अगर 
उसे मालूम हो के उस में घाया होंगा तो वोह कभी जन्ह न करे | 
तो उस जाहिल को जरूरी है के जानवर को न खाए और ऐसे ही. 
वलीमा, शादी, और अकीका के लिए जो जानवर जन्ह हो उसको 
भी न खाए ।) 

देखो ! ओलमा-ए-किराम साफ इरशाद फरमाते हैं के आम 
नियत व गैर की तरफ निस्बत करने को ना जाइज जानना और 
YA ४८.४! में दाखिल मानना न सिर्फ जहालत बल्कि पागल 
पन व दीवानगी और शरीअत व अकल दोनों से बेगानगी हें, जब 
दुनिया को नफा देने को नियत नुकसानदाह न हुई तो फातिहा व 































तअजीम खास खुदा की तअजीम ठहरा तो औलिया की तअृजीम 
महमान को तअजीम से बड़ कर हुई | 

हॉ अगर कोई बड़ा जाहिल येह निसबत व किसी की तरफ 
जानवर को गैर की ईबादत के मकसद से मन्सुब करता है तो उसके 
कुफ़ में शक नहीं । फिर भी अगर जुन्ह करने.वाला उस नियत 
से बरी हे (यानी उसकी नियत गैर की ईबादत की नहा) तो जानवर हलाल हो 


SANA КІ НИ ВИ БН ПЕ ИН 








मगर जब क हम हदीसां व फोकहा-ए-किराम की दलीलों 
से साबित कर चुक के किसी को तरफ जानवर मन्सुब करना ईबादत 
की. गर्ज से नहीं तो सिर्फ इस बिना पर हुक्मे कूफ़ देना सिर्फ जहालत 
а чай व यकीनन हराम और मुसलमान पर ना हक बद गुमानी 
है । तुम से किस ने कह दिया :के वोह आदिमों का जानवर कहने 
से आदमियों की ईबादत का इरादा करते हैँ और उन्हें अपना मअबूद. 
(खुदा) बनाना चाहते हैं । 
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#( अल्लाह ८४१ wm %----------------------------- 

yA ERE AAAS - 

ह| “आए ईमान वालो ! बहुत से गुमानों से बचो बेशक कुछ गुमान गुनाह हे” । | 

॥| आर फरमाता है अल्लाह तआला------------------------ й 

Е 544 ५६८८ y U ar, Ш 

Р Ju? Sys 60007062555 | 

А | \ UL KL ONS А 34 | 

- “बवे यकीन बात के पीछे न पड़, बेशक कान आँख ओर दिल' सब 

ह| से सवाल होना है" 

है रसूलुल्लाह ५4/५2 फरमाते है----------------------- ` 

He) SOG ws ee uf и 
“बुरे गुमान से बचो के गुमान सब. से. बड़ कर झूटी बात हे” б 

= 

] (रिवायत किया इसे इमाम मालिक व बुख़ारी मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मीजी ने हजृरत अं 

] зб 2९/४ से) ` te 

Hatt won है रसूलुल्लाह ५४४८४६८१४----------- кезш: Ё 

4 “तू ने उस्त का दिल चीर कर क्यों न देखा, के दिल के अकीदे पर तुझे | : 

4 खबर हो जाती” NS ҺР) 902.5 CSE N 8 

4 (रिवायत किया इसे मुस्लिम ने wen fa He (OR) н 

इमाम आरिफ बिल्लाह सैय्यदी अहमद जरूक eG है-- [डि 

7 = CN Nr EA 0) 

ШИ “बद गुमान, ख़बीस ही दिल से पैदा होता है” । 

- (नकल किया इसे सैय्यदी अब्दुल ग़नी नाबलसी ने शरहुल तरीकतुल मुहम्मदिया में) 

| लिहाजा “मुन्या” व “जुख़ीरह” व “з वहबानिया” व “at 

ह| TR वगैरा में इरशाद फुरमाया----- 

| A) NY Re YG NU) 

- “हम मुसलामन पर बद गुमानी नहीं करते के वोह इस ज॒ब्ह से आदमी 


की तरफ कुर्बत चाहता है” 
रुल मोहतार में है ----- 
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= YE ANN кә у )% 
“ort ga add से अगर ईबादत मुराद है तो इस में कुफ्र है और 
इस का ख्याल- मुसलमान के हाल से दूर है” । 
बल्कि ओलंमा तो यहाँ तक फरमाते है के अगर खूद ज॒न्ह 
करने वाला ज॒ब्ह के वक्त तकबीर में यूँ कहे 4774 ү 
5४-५4६ बिस्मिल्लाह बनामने खुदा बनामे मुहम्मद} तो 
येह. कहना 'मकरूह तो बेशक है मगर कूफ़ कंसा, जानवर हराम..भी 
'न हांगा । जबके इस लफज़ से उसकी नियत हुजूर सेय्यदे आलम 
५५४५४ की सिर्फ तअृजीम हो । न मआजृल्लाह हुजूर को रब 
022 क साथ शरीक ठहराना । | 
इमामे अजल फकोहुन्नपस काजी खॉ अपने फतवे मे तहरीर : 
Rad 8--:---------------- 22000 
lu ap Der ЫМА» дз» гэ 
Sly) je) SU Aides paler Ay dey) ISB 
ULE ee Halal» At ale Nel i 
~ Yi) ONIN LS 207, Os 
(तर्ज > किसी शख्स ने कुर्बानी को और जुन्ह करते वक्त “बिस्मिल्लाह 
बनामे खुदा-ए-बनामे मुहम्मद > Div कहा तो उस के बारे में 
शोख इमाम अबू बकर मुहम्मद बिन फजूल#*-2 फूरमाते है के अगर 
उस शख्स ने हुज़ूर के नामे मुबारक से आप को तअृजीम का. इरादा किया 
तो जाइज है और इस में कुछ हर्ज नही, और अगर उससे खुदा के साथ 
शरीक करने का इरादा किया तो जानवर हलाल नही” ।) 
" बल्कि इस से भी ज्यादा खास सूरत तो येह फेरना हुआ, मसलन 
बनामे खुदा और बनामे फुलॉ, जिस से साफ शरीक करना जाहिर है अगरचे 
` मजुहबे सही हुरमते जानवर है मगर कुफ्र का हुक्म नहीं देते के वोह | 
` बातनी (दिल के अन्दर की बात) है क्या मालूम के उसकी नियत क्या हे। (ш 
| LEREEREL ERE RE RES a 
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me RM TS RA EEE __ a 
“दर्रे मुख्तार” में है--------------------------------- 
(नर्जम्र :- अगर खुदा के साथ दूसरे का नाम भी लिया तो aes fen 
गया जानवर हराम होगा, जैसे-#£2/(/“£ कहा, अल्लाह के नाम. ल्‍ 
से और फलॉ के नाम से)-७ *४००० ४०७ 
“रहुल मोहतार” .में है-------------------------------- 
ed) Kae Sales LEN Kae pcb Lhe (SEs EF) ५» 
Sule Sl OV RY) ES rg LO) 
CRAY FSG et, 


(र्जर :- यही सही है और इब्ने सलमा ने कहा के ale wes frat 
] गया जानवर मुरदार न होगा इस लिए के अगर. मुरदार हो जाए तो 
] ऐसा जुब्ह करने वाला काफिर हो जाएगा । मै कहता हें इस. से 
4 कुफ्र जुरूरी मानना सही नहीं इस लिए के कुफ़ के काम एक अन्दरूनी 
|. चीजृ है और उस पर हुक्म लगाना मुश्किल है तो कुफ्र के हुक्म 
| मं एहतीयात को जाए ।) . 

अल्लाहो अकबर ! खूद जुन्ह करने वाला खास तकबीर में 
जुन्ह के वक्त खुदा के साथ गैर का नाम मिला कर पुकारे और 
काफिर न हो जब तक शिक के मअने का इरादा न करे बल्कि बनामे 
खुदा बनामे मुहम्मद /2%/ कहे और उस नामे पाक के लेने से 
नबी ५५-244 की तअृजीम ही चाहे हुजूर की अजमत ही के 
लिए ख़ास जृन्ह के वकत खुदा के नाम के साथ मुहम्मद?” 

का नाम कहे तो जानवर हरगिजु हराम व मकरूह भी नही, मगर 
we से पहले अगर किसी ने यूँ पुकार दिया के फलॉ का बकरा 
फूलॉ की गाये, तो पुकारने वाला मुश्रिक और उस के साथ येह लफ्ज 
मुँह से निकलते ही जानवर की भी काया पलट हो कर फौरन बकरी | 
से कुत्ता, गाये से सुवर हो गया !! अगरचे पुकारने वाला ज॒ब्ह करने 
वाला न हो अगरचे अभी न वकते ज॒ब्ह न॒ तकबीर कहते वकत ) 
А IRIN ie Ge ee иш ш ОЁ 
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| a oh Se TA TS TEE ee: 
#( येह कहा गया हो । मआजल्लाह वोह अलफाज क्या थे जादू के 
मन्तर थे कं छूते ही जानवर की हैसियत बदल. गई, ऐसे जबरदस्ती 






- के- अहकाम शरीअते मुतहर से बिल्कुल बेगाना है । 
है| (नियाज मे जानवर जन्ह करे वालों के) ईबादत की नियत होने में (बद महन 
की तरफ से) येह दलील शिर्क पेश की जाती हैं के इस जानवर के. 
qe करने कौ बजाए गोश्त ख़रीद कर तक्सीम करना उन के (यानी А 
सुनियों के) नजृदोक काफी नहीँ होता तो मालूम हुआ के एसाले सवाब (8 
मक्सद नहीँ बल्कि गैरूल्लाह के लिए Ҹес करना मकसद है और 
साफ खुला शिर्क है । अगरचे वोह (सुनी) साफ कह रहे है के हमारा 
मतलब सिर्फ एसाले सवाब ही है । | 
7 Js \:— (इस एतराज का जवाब येह है के) इस से सिर्फ इतना 
साबित हुआ के ख़ास जुब्ह मुराद है जब्ह गैर के लिए कहाँ से 
निकाला, ағат es पर सवाब कोई चीज नहीं या गोश्त देने में वोह 
भी हासिल हो जाता है | nt as р кый 
“इनायह" में है----------------------------- ——— 
Nerd are Eo NY Bieri Yep Ke) 
~ the ol NED EAD Cade Gt 
(aa :- कुर्बानी करना उसको कोमत के सदका करने से अफजल 
है इस लिए के उस में दोनों चीजों का जमा होना है. एक खून बहाना. 
दूसरे सदका करना, और दोनों ,कुर्बतों का जमा करना अफजल है |) 
अव्वाम ऐसी चीजों में आम तबदीली पर राजी नहीँ होते 
मसलन जो आटा एक मुठ्ठी रोजाना अपने घर के खर्च से, निकालते 
और हर महीने हुजूर पुरनूर सैय्यदना गौसे आजम ८४८% की 
नियाजु दिला क्र मोहताजों को खिलाते हैं अगर उनसे कहीये के येह 
आरा जो जमा हुआ हैं अपने खर्च में लाईये, और उस के बदले और 
पकाईये, कभी न माने, हलॉकि आटे में कोई जुब्ह का इरादा नही । और 
> ' जृब्ह में भी अगर उस जानवर के बदले दूसरा जानवर दीजिये हरगिज 


NC) | > N 
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॒ का वोह ख्याल बे असल भी नही अगरचे उन्हां ने उस में शित ज्यादा | 


ee eee SA ХК. на на жа шш 


न लेंगे, हालाँकि जब्ह करने में दोनों एक से है । तो उसका काफी 


न समझना उसी ख्याल की तरह है जैसे के (एसाले सवाब के लिए) खास 


दीन का मुकर्रर करना न के मआजल्लाह झूटे. वहमों पर, ख़ास कर 
जब के वोह बेचारे साफ कह रहे है के हम गैर की ईबादत नहीं 
चाहते, सिर्फ एसाले सवाब मकसद हैं । 

और आगर इन्साफ कीजिये तो इस तबदीली के बारे में उन 


| समझ लिया हो जिन चीजों पर कुराबत की नियत कर ली गई शरीअते 
|| मुतहर भौ बिला वजह उनका बदलना पसंद नही फ्रमाती । 


लिहाजा अगर गनी (माल व दौलत वाला) कुर्बानी के लिए जानवर 


3 खरीदे और किसी खास शख्स की नज़र न हो तो जानवर मुतय्यन (5) 
|. नही हो जाता उसे इख्तियार है के उस के बदले दूसरा जानवर कुर्बानी 
| करे फिर भी बदलना मकरूह है के जब उस पर नियत कर ली तो 


] बगैर किसी वजह के तबदीली न चाहिये । “हिंदाया” में है----- 


4 उसी  (हिदाया): में है--------------------------------- | 
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| (am - और मकरूह है के उस जानवर की जगह दूसरा जानवर 
. जब्ह किया जाए ।) इसी तरह “аан еа" айа А Ф | 


मुसलमानों पर बद गुमानी हसम और जहाँ तक मुमकिन हो 


उसके कहने व करने को अच्छे इरादे व नियत पर समझना वाजिब 
| और यहाँ दिल के इरादे पर बगैर इस के वोह उस का काएल भी 


| कफ़ व शिर्क का । जिसमें आला दर्जे की एतियात फर्ज है यहाँ 
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नहीं तो हुक्म लगाने कौ हरगिजु इजाजत नहीं और हुक्म भी कंसा 
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तक के कमजोर से कमजोर शक से भी बचाओ का पहलू निकलता | 


हो तो उसी पर भरोसा जरूरी । 
अगर फर्ज कौजिये कुछ बेवाकुफों पर शरई सुबूत भी हो के उन का ё I 
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7( मकसद मआजुल्लाह (जानवर जृब्ह करने से) गैरूल्लाह को ईबादत हे तो | 
कुफ्र का हुक्म. उन्हीं पर सही होगा. उन के सबब आम हुक्म लगा | 
देना और बाको-लोगों को भी यही नियत समझ लेना महेज गलत 
'व झूट है । & 
ACME THC FMR BAM &----------- 
SNS 
` (र्ग ;:- और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ-न उठाएगी ।) 
हक येह है की न आम तौर पर इस नाम पुकारने पर शिर्क -का हुक्म 
सही न उसको वजह से जानवर मुरदार मान लेना दुरूस्त, बल्कि :जब्ह. 
करने वाले. की नियत पूछेंगे । अगर इकरार करे के उसकी मुराद गैर | 
की ईबादत है तो बेशक मुश्रिक कहेंगे वरना हरगिज्‌ नही, और (जनह £ 
मे) ना जाइज्‌ के हुकम में सिर्फ जुब्ह करने वाले -की नियत व कहने [ЁЁ 
और ख़ास कर Wee SG saa की नियत ही पर मदार रखेगे । [ 
अगर जानवर का मालिक हो या गैर मालिक मुसलमान ने मआजल्लाह { 
Ө 
कं 
Ө 
Ж 


उसी शिर्क की नियत.के साथ जुब्ह किया तो बेशक .हराम के वोह. EE 
उस नियत से मुरतद (दीने इस्लाम से फिरने वाला) हो गया और че К 
का जब्ह किया जानवर हलाल नहीं । और अगर अल्लाह (४५० 

के लिए जब्ह किया और जान बुझ कर तकबीर न छोडी तो बेशक 
हलाल अगरचे इस पर एसाले सवाब या औलिया-ए-किराम कौ न 
या लोगों को नफा देना वगैरा मकसद हो । अगरचे गैर ज॒न्ह करने 
वाले की नियत मआज्ल्लाह वही गैर को ईबादत हो अगरचे जब्ह 
से पहले या जब्ह न करने वाले ने जुब्ह के वक्‍त किसी का नाम 
पुकारा हो और मालिक से वोह ना पाक नियत साबित होने पर भी 
जब्ह पर कोई असर नहीं करेगा जब तक खूद उससे भी उसी नियत 
पर जब्ह करना साबित न हो के जब उससे वोह नियत साबित नहीं 
और मुसलमान अपने रब ८£2/“ का नाम ले कर जुब्ह कर रहा है ल्‍ 
तो उस पर बद गुमानी हराम व ना जाइज हैं । मुसलमानों क गूलत } 
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| वहमों पर मआजल्लाह उन्हें काफिर समझना खुदों के हलाल को )३ 
छ| SUT कह देना है । नामें इलांही जो तकबीर के वक्‍तें लियां गया 
| उसे गृलत व बे з ठहराना हरंगिज सही नहीं हो सकता | ल्‍ | 
' अल्लाह ८2 इरशाद फरमाता है------------------~----- |6 
ETUI TU | 
| “तुम्हें क्या हुआं के न खाओ उस जानवर से जिस के जब्ह में 
अल्लाह का नाम याद किया गया” । ; 

` इमाम फखरुद्दीन राजी 7८५४-22 “तपूसीरे कबीर” में 
| फरेमाते  है2----_- et 
EAN EL Liye! 
| DT DOD) 
+4 “यानी हमें शरीअत ने जाहिर पर अमल का हुक्म फरमाया है बातिन 
अ. को तकलीफ न दी । जब उसने अल्लाह ८१/“ का नामे पाक ले 
4. कर ज॒ब्ह किया जानवर हलाल हो जाना वाजिब हुआ के दिल का 
: ' इरादा जान लेने की -तरफ्‌ हमें कोई राह नही” | 

ag a awe a खुबसूरत बातें याद रखने के काबिल हैं 
के बहुत सें इन में सख्त ख़ता कंरते हैं । | 
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आला हजरत की चन्द नायाब किताबें अब हिन्दी में भी | 7 
Ко 2° आज ही लीजिये % 
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^ लफ्सीर TASS or इरफान (पहला पारा) Rs. i2/- 


॥ (वर्ब्सक्ात © ER a SAS кв 


| फृरिश्तों की मौत व हयात ко.5.) (э ает в.в, 





















| 
Е 
| 
=“ 


зе җы II 7५.४. | (शफाअते मुस्तफा Rs. 6/- 


महमान नवाजी के फूजाइल Rs. w- अहकामे तस्वीर 


अंगूठे चुमने का मस्अला в. | ( निदा-ए-या रसूलुल्लाह 





ईंरफाने शरीअत (हिस्सा अबल) २५.४- | | हुकूके वालदैन вв, 


झूटे रसूल का नया कलमा ५.5] | दावते चेहलुम्‌ new 


रसूल का इल्मे गैब्‌ ७. or 


वालदैने मुस्तफा ॥५.8/ 
इमामते सिद्दीकृ व अली ३७.५८. 
- करीन-ए-जिन्दगी .30/- 


a | मौव से कु़ तक вл. 


[ered रेक :- मुहम्मद फारूक Gl ACH Te Jar mas zo or wor कान 
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जबीहे इसाले सवाब ३५.५ 
तमहीदे ईमान Rs. 8/- 


महबब की आमद B५.7/- 
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